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?-लुस्विनी 


हिसालय की बर्फ से ढकी चोटियों के दक्षिणी 
ढलान पर, जहाँ श्राज चेपाल का राज्य है, आ्राज से ढाई 
हजार वर्ष पहले शावय वंशीय क्षत्रियों का राज्य था। 
दाक्य वंशोय क्षत्रिय अ्रयोध्या के सुर्यवंक्षियों की ही 
एक शाखा थे । और भगवान रामचन्द्र के ही वंशधर 
थे । 


महाराज शुद्धादत एक वीर और श्ान्त स्वभाव- 
पुरुष थे। उनकी रानी महासाया की धर्मे में रुचि 
थी । दूसरे राजांग्नों के समान महाराज शुद्धोइच न तो 


२ | [ भगवान बुद्ध 


किसी को बल पूर्वक दबाकर उसका राज्य हड़पने की 
कोशिश करते थे न किसी के साथ निरदंयता को व्यव- 
हार करते थे। उनकी प्रजा उन्हें प्राणों के समान 
प्यार करती थी। 


एक दिन महारानी महासाया रथ पर बेठकर 
लुम्बिनी के बन में प्रकृति की सुन्दर शोभां देखने गई । 
बन में ठंडी सुगंधित हवा धीरे-धीरे चल रही थी । 
मृगों के बच्चे इधर-उधर दोड़कर खेल रहे थे, बल्षों 
पर पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे और भरनों का जल 
पर्वतों से गिरकर छोटी नदी के रूप सें कल-कल 
करता बह रहा था। महारानी का मन यहाँ रस गया 
और वे बड़ी देर तक उस शोभा को देखती रहीं । 
एकाएक उन्हें कुछ कष्ट-सा मालुम हुआ । वे उठकर 
खड़ी हुई । दासियाँ दोड़ी हुई श्राई । उनके श्राते ही 
महामाया ने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया। 
दासियों ने बालक को सम्हाला। महारानी ने एक 
बार आँखें भरकर अपने हाल के पेदा हुए बच्चे को 
देखा और एक ठडी साँस भरकर आँखें मूंद लीं । 
वहीं उनकी भृत्यु हो गई । 
 सेवकगरण महारानी की लाह और नन्‍हें बालक को 
लेकर कपिलवस्तु आए । महारानी की मृत्यु से सब 


लुम्बिनी | | रे 


लोग बड़े दुखी हुए परन्तु युवराज के जन्म की खुती 
भी कम न थो । धीरे-धीरे उस सुन्दर राजकुमार का 
सुख देखकर लोग अपनी महारानी की मृत्यु का दुख 
भूल गए । 
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से क्र 
?-रोग क्यों / 

महाराज ने नगर के विद्वान ब्राह्मरणों को बुलाकर 
पुत्र का नामकरण कराया। पंडितों ने विचारकर 
उसका नाम सिद्धार्थ रखा। धीरे-धीरे राजकुमार 
सिद्धार्थ बड़े होने लगे । वे इतने रूपबान थे कि स्त्री- 
पुरुष उनकी ओर टकटकी बाँधकर देखते रह जाते 
थे । उसका रंग गोरा था जिसमें से हलकी कसल के 
फूल सी लाल भाई भलकती थी। माथा उनका 
खूब चौड़ा था श्नौर ऐसा मालूम होता था कि उससे 
से सूर्य की-सी किरणों फूटी पड़ती हैँ। जरा सयाने 


रोग क्यों | |. 





होने पर सारथी उन्हें रथ पर बंठाकर छुमाने के लिए 
ले जाने लगा। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा 
कि एक मलुब्य साग्ग में एक ओर लकड़ी के सहारे 
कराहता हुआ जा रहा है। उन्होंने सारथी से पुछा, 
“यह आदमी इस तरह क्‍यों कराह रहा है ? ” 


सारथी ने कहा, “यह रोगी है ।* 
“रोगी कौन होता है ?” राजकमार ने फिर 
प्रदल किया। 


सारथी ने बताया कि “जिसे कोई रोग या पीड़ा 
होती है उसे रोगी कहते हूँ । 


सिद्धार्थ ने पूछा, “रोग क्यों होता है ? 


सारथी राजक्सार की ओर देखकर ऋछ डर- 
सा गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए थे, मस्तक पर 
चिन्ता की रेखाएँ दिखाई देते लगी थीं। सारथी के 
चुप रहने पर उन्होंने फिर पूछा, “हाँ, तुमने बताया 
नहीं । रोग कया है और क्‍यों होता है ?' 


. सारथोी ने कहा, “राजकुमार ! रोग तो होते हो 
रहते हैं । शरीर के साथ हो रोग भी संसार से आते 


६ | [ भगवान बुद्ध 
हैं और सदा उसे पीड़ित करते रहते हैं । बुद्धिमान 


उपाय करके बच जाते हें परन्तु सृर्ख उनसे कष्ट 
पाते हैं ।” 


सिद्धार्थ ने कुछ सोचकर कहा, “जो बुद्धिमान 
हैं वे मुखों को भी बुद्धिमाव बनाकर इन रोगों से क्‍यों 
नहीं बचाते ?* 


बिचारा सारथी राजकुमार के इस प्रइन को सुनकर 
हेवेका-बकका-सा रह गया । वह अपनी धुधली आँखों 
को फाड़कर बड़े ग्राइचर्य के साथ सिद्धार्थ के सुख की 
शोर देखता रहा। उसके मुख से एक भी शब्द न 
निकला । सचसुच ऐसा प्रदन झ्राज तक कभी किसी ने 
न किया था। द 





/) 





जसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए उनकी दुःख और 
शोक के विषय में जिज्ञासा भी बढ़ती गईं । एक दिन 
उन्होंने एक बूढ़े आदमी को लकड़ी के सहारे बड़ी 
कठिनता से चलते देखा । उन्होंने सारथी से पूछा, 
“क्यों जी, इस आदसी को क्‍या हो गया है ?” 


सारथी ने उत्तर दिया, “इसे वही हुआ है जो 
एक दिन सब को होता है । यह बूढ़ा हो गया है । श्रब 
इसके हाथ-पाँव काम नहों देते । 


“फिर ये आराम से लेठता क्यों नहीं है ?” 
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सिद्धार्थ ने फिर पुछा । सारथी को हँसी आ गई, अपने 
को सम्हालकर उसने कहा, “बृढ़ों की भी भरूख-प्यास तो 
सताती ही है। कमाने की शक्ति नहीं है पर खाए बिना 
तो काम सहीं चल सकता । बिचारा दस जगह भठकेगा 
तब कहीं किसी एक घर छे कुछ मिलेगा।* 


राजकुमार इस उत्तर को घुनकर चुप रह गए। 
परन्तु उदके मन में भाँति-भाँति के प्रत्य उठने लगे; 
“बुढ़ापा सब को श्राता है, यह बात सब लोग जानते हें 
फिर मिलक्तर उसका उपाय क्‍यों नहीं करते । इन बूढों 
को द्वार-द्वार भटकता क्‍यों पड़सा है ? क्‍या इनके लिये 
भोजन इनके घर पर नहीं पहु चाथा जा सकता ? 


इसी प्रकार उन्होंने एक दिन देखा कुछ लोग एक 
घुद को लेकर रोते हुए जा रहे हूं । सारंथी ने उन्हें 
बताया कि वहु सर गया हे शोर उसके घर के लोग इस 
लिए रो रहे हें कि अब उन्तकी सहायता करने बाला 
कोई नहीं रहा । 
उन्होंने पूछा, “क्या मरना भी आवश्यक है ? 


सारथी ने कहा, “धुवराज ! मरता आवश्यक नहीं 
अनिवार्य है । एक न एक दिन सभी को सरना होता 


है ' है 


बुढापा और मृत्यु | | 





इस उत्तर को सुनकर भी युवराज चुप हो गए। 
परन्तु उनके मन सें एक तुफान-सा उठ खड़ा हुआ । 

“संसार में दुखियों, पोड़ितों और कष्ठ पाने वालों 
की संख्या बहुत है परन्तु कंसे आरइचय की बात है कि 
उन्हें इससे छुड़ाने का उपाय कोई नहीं कर रहा है ! 
सब खाने-पीने और आ्ानन्द मनाने में लगे हें और धीरे- 
धीरे रोग बुढापा और मृत्यु के चंगुल में फंसते चले जा 


रहे है ४” 
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सिद्धार्थ के एक चचेरे भाई थे। उनका नाम 
था देवदत्त । वे बड़े ऋर स्वभाव के थे, ठाठ-बाद 
से रहते थे और अपने किसी काम में कोई बाधा सहन 
न करते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उड़ते हुए 
एक हंस पर बाण चलाया । बिचारा हुस चोद खा- 
कर छुटपटाता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के परों के 
पास जा गिरा । राजकुमार को उस पर दया आई । 
उन्होंने उसे गोद सें उठा लिया, उसकी पीठ पर हाथ 
फेरा, धीरे से उसकी बगल में घुसे हुए बारप को बाहर 


खींचा और उसकी चोंच में पानी डाला। उन्होंने 


हंस किसका ] | ११ 
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उसके जख्म को धोकर उसपर पट्दों बाँध दी । 


देवदत्त को जब मालूम हुआ कि उत्तका शिकार 
सिद्धार्थ ने ले लिया है तो वे उनसे ऋूगड़ा करने लगे। 
उनका कहना था कि जिसके बार से जीव श्राहत 
होता है उस पर उसी का अधिकार होता है। आाखेट 
का यही नियम हे । 


सिद्धार्थ का कहना था कि आ्राखेद के नियम 
अपने स्वार्थ की दृष्ठि से बनाए गए हूँ + वे घुर्के मान्य 
नहीं हैं । प्रकृति का नियम यह है कि मारने दलों से 
बचाने वाले का अभ्रधिकार अधिक होता हैं , मने हंस 
की रक्षा की है, इसीलिए इस हंस पर सेर। अधिकार 
हैं । यह तुम्हें नहीं मिल सकता । 

विवाद अधिक बढ़ा | देवदलस ऋूगड़ा करने पर 
उतारू हो गया, परन्तु सिद्धार्थ भी अपनी बात पर 
अ्रड़े थे। भय से वे किसी बात को स्वीकार करने को 
तैयार न थे। अन्त में राजसभा के सामने यह मासला 
रखा गया । महाराज ने दोनों राजकुमारों की बात 
सुनी । विद्वानों और मंत्रियों नें भो उस पर विचार 
किया । सब की बातें सुनकर महाराज शुद्धोदन बोले 
अअरखेट का नियम उसी समय लाश हो सकता है, जब 
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दोनों पक्ष शिकारी हों और दोनों का प्रयोजन समान 
हो | परन्तु यहाँ दोनों का प्रयोजन श्रलग-्श्रलग है । 
देवदत्त मांस खाने के लिए और सिद्धार्थ उसको रक्ष। 
के लिए पक्षो की माँग करते हें । ऐसी स्थिति में दोनों 
में कौन-सी भावना कल्याणकारी है यह देखकर निरणंय 
देना होगा ।* 


महाराज की बात धुनकर सारो सभा बोल उठी, 
“राजकुमार सिद्धार्थ का काम अधिक कल्याराकारों 
है। हंस उन्हीं को दे दिया जाय ।* 


महाराज के निर्णय से हंस सिद्धार्थ को मिल 
गया । परन्तु देवदत्त ने इस निरंय से श्रपने को अ्रप- 
समातित समझा | और वह सिद्धार्थ से द्वेष रखने लगा। 








५-दो दिन का तमाशा 


पुत्र को इस प्रकार सांसारिक सुखों से विरकक्‍्त 
होकर रात-दिन विचारों में डबे रहते देखकर महाराज 
शुद्धोदन को बड़ी चिन्ता हुई । वे चाहते थे कि उनका 
पुंत्र एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बने । परन्तु 
उसकी स्थिति एक संन्‍्यासी की-सी होती जाती थी । 
उन्होंने उसके मन को बहुलाने के लिए शिकार, अमर, 
नृत्य श्रोर संगीत की व्यवस्था की । राजमहल में 
अनेक गरवती गायिकाशों ओर नतंकियों को आश्रय 
सिल गया । राजकुमार सिद्धार्थ बड़े ध्यान से उनकी 
कला को देखते थे परन्तु उनका मन उसमें न लगता था । 
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इसी समय उनका विवाहु एक परम रूपवती राज- 
कन्या यज्ञोधरा के साथ होगया । यद्योधरा के रूप और 
गुणों ते सिद्धार्थ को कुछ दिनों के लिए बाँच लिया । 
वे उसके साथ उपददलों में घूमने जाते थे, नृत्य, गान 
श्रादि के उत्सवों में सम्मिलित होते थे श्र दौन-दू खियों 
को दान देकर उनके कष्ठों को दर करते थे । यह सब 
सुनकर महाराज शुद्धोदन की चिन्ता कुछ कम्त हुई । 
इसी समय यश्योधरा को पुत्र प्राप्ति हुई। राज- 
महल में आनंदोत्सव सत्राया गया, नगरवासी राजा के 
सहल में बधाई देने आए । यशोधरा पुत्र का सुख देख- 
कर फूली न समाई वह बिलकुल उसके स्वासो के 
समान हो था। उसने उसका सुख चूमा ओर उसे छाती 
से लगा लिया । 


इधर जब राजमहल में सब लोग दिन भर के 
थके-मांदे नींद की गोद में विश्ञाम कर रहे थे- 
राजकुमार सिद्धार्थ अपने कम्तरे में बेठे जीवन की 
आलोचना कर रहे थे। उनके सामने रोगी, बद्ध और 
मृत व्यक्ति की श्राकृति एक-एक करके खड़ी हो रही 
थी, “हे राजकुमार ! हमने सोचा था कि तुम संसार के 
कष्टों को दूर करने का कोई उपाय करोगे, परन्तु 
तुम तो स्वयं भी उसी चक्कर में फंस गए हो । ये जो 
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रूप, गण, प्र म॑ का तमाशा तुम देख रहे हो । यह भी 
दो दित का ही है । हमने भी यही तमाशा देखा था, 
परन्तु न जाते कब, किधर से आकर इच तीनों शन्रुश्रों 
ने हमें दबोच लिया । जीवन सें कुछ भी करना है तो 
इस चक्कर से बाहुर निकलो । संसार दुःख से छुटठ- 
पढा रहा है। उसको कल्याण का मार्ग दिखाँशो ।* 


सिद्धार्थ को रात भर नींद नहीं आई । उन्हें 
मालुम हुंझा कि जेसे वे राहु भूलकर कहीं भठक रहे 
हैं । श्रन्त में उन्होंने निश्चय किया कि वे राज्य, नगर, 
संपत्ति, परिवार, पुत्र और पत्नी सबको छोड़कर 
कल्यारण-पथ की खोज में निकलेंगे । 
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$-गृह-त्याग 


एक दिन रात्रि के समग्र जब सारा नगर निद्ठा 
की गोद में सुख से सो रहा था, सिद्धार्थ ने घर छोड़ 
देने का निकचय किया । वे अपने कमरे से बाहर राज- 
महल के द्वार तक श्राएं। परन्तु उनके मन में आया 
कि श्रब मे जन्म भर के लिए घर छोड़ रहा हू । एक 
बार चलने से पूर्व पत्नो और बच्चे को तो जी भर 
देख लू । वे लोटकर सीधे श्रश्ोधरा के कमरे की ओर 
चल दिये । स्थान-स्थान पर दासियाँ नींद में पड़ी 
खुर्राठे ले रही थीं । वीणा मुदंग झ्रादि बजाने वालो 
अनेक सुन्दर स्त्रियाँ अपने-अपने बाजों को बगल में 
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दबाए सो रही थीं । नाचने वालियों के घघरू परों में 
ही बंधे थे और सोते में जब वे करवट बदलती थीं 
तो छम-छम की ध्वनि हो उठती थी । गोखों में टंगे 
पक्षी भी सो रहे थे | सिद्धार्थ का ध्यान इनमें से किसी 
की ओर न गया । वे सीचे यशोधरा के कमरे में गए । 
दरवाजे के पास ही खड़े होकर उन्होंने उसकी शोर 
देखा । वह नींद में बेसुध थी । सिर पर से कपड़ा हट 
गया था, छातो भी खुलो हुई थी जश्ञायद राहुल को 
दूध पिलते-पिलाते ही सो गई थी। राहुल माँ के 
स्तन से सु ह लगाए सो रहा था। सिद्धार्थ की इच्छा 
हुई कि चलने से पहले पुत्र को गोद सें उठाकर प्यार 
कर लें। परन्तु यह सोचकर कि वह जग जायगा और 
फिर उसके रोने से यशोधरा और दासियाँ भी जग 
जायेगी उन्होंने श्रपता विचार छोड़ दिया । 


क्षण भर खड़े रहकर उन्होंने अपने डगमगाते 
सन को स्थिर किया और फिर सुड़कर चल दिये। 
मार्ग में कहीं कोई बाधा न आई । सभी पहरेदार नींद 
सें खुराटे ले रहे थे । 


 सिद्धाथ ने अपने सारथी छुंदक को जगाया और 
उससे तुरन्त रथ लाने को कहा । छंदक चकित-सा 
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कुमार की श्लोर ताकता रहा। “इतनो रात में इन्हें 
कहाँ जाने की धुन सवार हुई है ?” यही बात वह 
अपने सन सें सोचने लगा । 


रथ बड़े वेग से नगर सें से जा रहा था परन्तु 
किसी की नींद न खुलती थी | जगह-जगह तोरण, 
कलश, पताका आदि मंगल चिन्ह दिखाई दिये जो 
राहुल के जन्म की खुशी सें नगर को सजाने के लिए 
लगाए गए थे । परन्तु राजकुमार को जल्‍दी थो 
कपिलवस्तु नगर और राज्य की सीमा पार करने की। 


राज्य को सीमा पार करते ही उन्होंने छुन्दक को 
रथ रोकने का गश्रादेश दिया। रथ से नीचे उतर कर 
उन्होंने सब राजवस्त्र, सुकुठ, रत्नादि छंदक को देकर 
कहा, “देखो छंंदक ! में श्रब जा रहा हु । तुम प्रसस्न 
रहता, सब लोगों को धेये देना और कहना कि 
सिद्धार्थ कल्याण-पथ की खोज में गया है । वह संसार 
से दुखों ओर कष्टों का श्रन्त कर देगा। तुम वद्ध हो 
सुझे आशीर्वाद दो कि में अपने लक्ष्य को पा सकू ।” 


छंदक राजकूमार के चररपों पर गिरकर रोते 
लगा । “राजमहलों में सुखों की गोद सें वला यह 
शरोर अब जंगलों और पदव॑ंतों में काँटों और पत्थरों 
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से ठकराता फिरेगा। हजारों को शअ्रन्न-वस्त्र दान करने 
वाला अरब अपने भोजन के लिए द्वार-हार घूमेगा। हे 
विधाता ! यह कसा विधान है १?” 


सिद्धार्थ नें छुदक को समक्ताकर विदा किया और 
सबेरे के सूर्य को पहली किरण के साथ वे उस जंगली 
और पहाड़ी मार्ग में एक ओर को चल दिये। सिद्धार्थ 
की यह यात्रा ही महाभिनिष्क्रमण कहलातो हे । 








(७-साधना और बोधि 


सिद्धार्थ के सामने एक हो लक्ष्य था, “त्रस्त और 
दुखी विश्व की रक्षा करना ।* वें श्रपने लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन साधना करने को 
तेयार थे। उन्होंने विद्वानों के पास रहकर वेद, शास्त्र 
और दर्शन पढ़े । उन्हें ज्ञान मिला परन्तु उससे उन्हें 
उनके उहंदय की पूति की कोई श्राशा न हुई । 


इसके पदचात्‌ उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की, इस 
समय इनके साथ पाँच साथी भी थे जों सत्य को खोज 
में इन्हीं की तरह संसार छोड़कर निकले थे। सिद्धार्थ 
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की कठिन तपस्या देखकर ये साथी उनके परम भक्त 
बन गए । परन्तु जब एक दिन गोतस ने यह कहा, 
कि तप के द्वारा भी जो हमें चाहिए वह नहीं मिलेगा । 
तब इनका सन सिद्धार्थ की ओर से फिर गया। 
उन्होंने कहा, “तुममें विश्वास और स्थिरता की कम्ती 
है । और वे सिद्धार्थ को श्रकेला छोड़कर चले गए। 


इसके पदचत्‌ सिद्धार्थ ने योग साधना की ओर 
उन्हें वे तमाम सिद्धियाँ सहज ही सिल गई जिनके 
कारण योगियों को महत्व प्राप्त होता हे । परन्तु 
सिद्धार्थ ने योग को भी अपने उद् इय की पूति के लिए 
अपर्याप्त समझा । 


अ्रब वे एक पूर्राज्ानी तपसवी और योगी थे । 
परन्तु उनका लक्ष्य श्रब भी दूर था। वे गया में 
जाकर रहने लगे । एक दिन एक बट ब॒क्ष के नीचे 
समाधिस्थ शअ्रवस्था में उन्हें दिव्यज्ञान ( बोधि ) प्राप्त 
हुँआ । इसके पदचात्‌ ही उनका नांस बुद्ध हुआ । 
सिद्धार्थ के मन की तमाम दांकाएँ श्लोर चिन्ताएं इसी 
क्षण से दूर हो गई । उन्हें श्रपार द्ान्ति प्राप्त हुई 
संसार का भूत, भविष्य, वर्तमान सब उन्हें प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगा औझोर वे बड़े हढ़ निवचचय के साथ 
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प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक शंको का समाधान करने 
लगे । 


वे एक ऐसी ज्योति बन गए जो अनेक ज्योतियों 
को जला क्र संसार के भ्रधकार का नाग करतो है । 


उन्होंने कहा, “भ्रपनी ज्योति तू स्वयं बन ।* 
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बोधि प्राप्त होने के उपरान्त भगवान बुद्ध को 
श्रपने उन साथियों की याद आई जो तपस्या के दिलों 
में उनसे अलग हो गए थे । उन्होंने उन्हें सारनाथ में 
हूंढ़ लिया। वे श्र भी श्रसंतुष्ट थे। सत्य ज्ञान उन्हें 
बहीं मिला था। बुद्ध ने कहा, “साथियों * मेने बह 
वस्तु पा ली है जिसके लिए हम सब विकल थे । 


साथियों को विश्वास न हुंझआा। कई दिन तक 
उनसे बाद-विवाद होता रहा | उन्होंने बहुत से प्रश्न 
किये, जिनके उत्तर बुद्ध ने संतोषजनक रोति से दिंये। 
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श्रन्त में उन्हें यह विध्वास हो गया कि इस मनुष्य को 
कोई असाधारण शक्ति अवद्य मिली है । वे पुनः बुद्ध 
के शिष्य हो गए और जीवन भर उनके उपदेशों के 
अनुसार आचररा करते रहे तथा दूसरों को भी उपदेश 
देते रहे । 


बिक 


भगवान बुद्ध के समझाने का तरीका बहुत हो 
ग्रच्छा था । वे सदा लोगों की बोलचाल की भाषा में 
उपदेश देते थे । संस्कृत को वह थोड़े से पंडितों की 
ही भाषा मानते थे । जनता उसे समझ न सकती थी 
इसी से लोक कल्यारा के लिये वे अपने उपदेश लोक- 
भाषा में देते थे। 


वे श्राचरण की पविन्नता को सबसे बड़ा महत्व 
देते थे। मन को सब प्रकार के विकारों से रहित करके, 
भाषरण और आंचररा में भी पविन्न रहने की बात वे 
कहते थे। इसी से बोद्ध धर्म में मन, वचन और कर्म 
की पविन्नता को बहुत बड़ा स्थान मिला है। वें 
अहिन्सा को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और मन, 
वाणी श्र कर्म तीनों में उसका समान श्राचरण 
चाहते थे । 
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कपिलवस्तु में बुद्ध के श्ाने से एक अपूुर्वे उत्साह 
फेल गया। स्वयं महाराज शुद्धोदत तथा उनके परिवार 
के अनेक लोगों ने उनका उपदेश सुना । यहाँ तक कि 
उनके परम विरोधी देवदत्त भी उनसे दीक्षा लेकर शिक्षु 
बन गए । जब बुद्ध का उपदेश सनने को सारे नगर 
सें इतना उत्साह था उस समय लोगों को यह जानकर 
आदचये हुआ कि यशोधरा ने इस तमःम श्रायोजन में 
कोई भाग नहीं लिया । वह सानितनो श्रपने पुत्र राहुल 
के साथ अपने कक्ष में ही रहो । भगवान ने उसके मच 
के भाव को समझ लिया । बे स्वयं उठे और उसके 
कमरे के द्वार पर जाकर आवाज लगाई /“जभिक्षां देहि” 


यश्योधरा ने अश्वपुर्ण नयनों से स्वामी के। देखा, 
श्रागे बढ़कर उनका पात्र ग्रहरर किया, उनके पर 
पखार कर आसन पर बेठाया ओर कॉँपती हुई वाणी 
से कहा, “नाथ ! इस अनाथिनी के पास देने योग्य 
रहा ही क्‍या है ? फिर भी में दूगी और ऐसा दान 
दूंगी जो ससार में श्रपनी जोड़ी नहीं रखता ।॥” यह 
कहकर उसने अपने पुत्र राहुल को बुलाकर उनके 
चरणों पर डाल दिया । इस समय तक सहाराज तथा 
ग्रन्य लोग भी वहाँ आा पहु चे थे। सबकी आँखों से 
भर-भर श्रांस बह रहे थे। शुद्धोद्त को अपने सामने 
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केवल अन्धकार ही अ्रन्धकार दिखाई देता था । 


तथागत ने अपने पुत्र राहुल पर एक्क हृष्ठि 
डालो । श्रब वह सोलह वर्ष का ग्रुवक था, चेहरे पर 
कान्ति थी, श्राँखों में गील ओर करुणा की नदी उमड़ 
रही थी । उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और 
कहा, “उठो वत्स और संसार को कष्टों से मुक्ति 
दिलाने के लिए प्रव्नजित हों । राहुल का सिर सुड़ा 
कर उसे सन्यासियों के वस्त्र पहना दिये गए श्रोर वह 
संघ में एक भिक्षु के रूप सें प्रविष्ठ हुआ । 


यशोधरा के लिए संसार सूना हो गया । लोक- 
कल्याण के लिए पति और पुत्र दोनों का दान कर 
देने वाली इस महामहिमामयी नारी की महिसा का 
कहाँ तक बखान किया जाय। वह स्वयं महल में एक 
तपस्विनी को भाँति रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत 
करने लगी । 








?०-माता का आह 


भगवान बुद्ध के जन्म के समय ही उनकी संता. 
का देहान्त हो गया था । उनका लालन-पालन उनको 
समोसी प्रजावती ने किया था | संसार में माँ के प्रति 
जितनी भी भक्ति होती है वह सिद्धार्थ ने प्रजावती 
को समपित की । वह भी उन्हें श्रपने सगे बेटे के समान 
ही प्यार करती थी । 


जब भगवान कपिलवस्तु में लोगों को उपदेश दे 
रहे थे उस समय प्रजावती ने भी दीक्षा लेने को इच्छा 
प्रगट की । परन्तु संघ में स्त्रियों को भिक्षुजी बनाने 
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वा नियम न था अतः भगवात ने उनके बार-बार 
प्राथवा करने पर भी बेसा करता स्वीकार न किया। 
परन्तु प्रजावती ने दीक्षा प्रहणा करने का दृढ़ संकल्प 
कर लिया था। उसने भी पीछा न छोड़ा । 


जब भिक्षुशों सहित भगवातव कपिलबस्तु से 
बेशाली की श्रोर चल दिये तब उसने अपनी सखियों 
से परामर्द करके सबके साथ संन्यासिनियों का वेष 
धोरण किया और पेदल ही वेशाली की ओर 
चल दी। 


सहास्थविर आनंद ने देखा कि माता प्रजावती 
सेकड़ों सहेलियों सहित श्राई हैं । उनका शरीर पसीने 
से भीग गया है। घखुख श्री सुरका गई है, थकान श्र ग- 
अ्ग से प्रगट हो रही है और परों में छाले पड़-पड़ 
कर फूड गए हूँ । उन्‍्होंते जाकर भगवान्र से निवेदन 
किया, “महाराज माता प्रजावतो सेकड़ों सखियों सहित 
भिक्षणी वेष में द्वार पर उपस्थित हूं ।” 


भगवान ने कहा, श्रानंद नियम सभी के लिए 
समान रूप से मान्य होता चाहिए । क्‍या संघ सें स्त्रियों 
का प्रवेश मंगल क्रारक हो सकता हे १” 








धर्मोपदेश | रे 


भगवान बुद्ध थोड़े से व्यक्तियों का सुधार ही नहीं 
चाहते थे | वे सारी मानव जाति को जगाकर पाप से 
वि्ुुख करके धर्म की स्थापना करना चाहते थे। 
उनका उपदेश सुनने को लोगों की बड़ी-बड़ी भीड़े 
जुड़ा कश्ही थीं। धीरे-धीरे राजा-प्रजा, अभीर-गरीब, 
ब्राह्मरा-शूद्र, स्त्नी-पुरुष सभी उनके नए धर्म में दोक्षित 
होने लगे । 


उस समय के बहुत से विद्दानों ने शास्त्रार्थ 
किया और जब भगवान ने उनके तकों का खंडन करके 
सहो बात सामने रखी तो उन्होंने उनके श्रागे सिर 
झुका दिया और उनके शिष्य हो गए । धीरे-धीरे 
उनके भक्‍तों की संख्या बढ़ने लगी । श्रनेक राजाश्ों 
ने उसके चरणरों में श्रपना मस्तक कुकाया, कपिलवस्तु 
में उनका परिवार उनका अजुयायी हो गया और पिता 
ने भी उनसे दीक्षा ली | श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित 
भी उनपर बहुत श्रद्धा रखता था। व्यापारिवर्ग 
भी उनपर अपार श्रद्धां रखता था, श्रावस्ती के 
अनाथ पिडक और सुजाता नें उनके लिए करोड़ों 
रुपये खर्च करके विहार बनवाए थे । सगध, सारनाथ, 
काशी, राजगृह और श्रावस्ती में उनके प्रसिद्ध विहार _ 
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बने जहाँ हजारों भिक्षु पवित्र जीवन बिताले हुए 
संसार को कल्याण का मार्ग बताने लगे। 
उनके दिष्यों के कई भेद थे। कुछ लोग संप्तार 
त्यागी होकर भिक्षु बन जाते थे। ये भिक्षु विहारों में 
रहते थे, भिक्षा माँग कर भोजन करते थे और घूम-घूम 
कर लोगों को कल्याण का सार्ग बताते थे । साधारण 
लोग संसार का काम करते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों 
के अनुसार मन वाशी, और कर्म से पवित्र बनने को 
चेष्टा करते थे । इनकी संख्या बहुत श्रधिक थी । श्राज 
हम जिसे उत्तरप्रदेश कहते हैं उसका पूवी भाग और 
विहार का पश्चिमी भाग भगवान बुद्ध के सासने ही 
उनका अनुयायी हो गया था । 
भगवान बुद्ध ढकोसलों के विरोधी थे। ज्योति- 
षियों हारा कहो गई मनुष्यों के भाग्य विषयक बातों 
को भी वे व्यर्थ ही मानते थे । मनुष्यों के बीच किसी 
प्रकार के मेद-भाव को वे अचुचित समभते थे | उनके 
सत सें सब मसुव्य समान थे । उनके श्रतुसार करुणा 
मनुष्य जीवन को पवित्र बनाने में बड़ा कास करतो 
है। यज्ञों में होने वालो बलि को वे एक निन्‍्दनोीय करें 
मानते थे श्रोर इसीलिये यज्ञों के विरोधी थे। कठिन 
तपस्या करके दरीर को घुलाने के विषय मेंडनका 
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मत था “शरीर एक्र वोणा है। इसके तारों को न 
इतना श्रधिक खींचो कि वे टूट जायें और न इतना 
ढीला रखो कि अच्छे स्वर हो न निकल सके” 


इस प्रकार भगवान बुद्ध उस समय युग के सहा- 
पुरुष थे। जो उनके हिष्य नहीं थे । वे भी उन पर 
श्रद्धा रखते थे । 
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६-पुनः पारिवार के बीच 


महाराज शुद्धोद को जब मालूम हुआ कि उनका 
पुत्र बुद्ध होकर विश्व को कल्यारा-पथ दिखा रहा है 
तो उन्होंने अपने मंत्रियों को उन्हें कपिलवस्तु ले आने 


के लिए भेजा। भगवान ने सेकड़ों शिक्षझ्रों के साथ 


कपिलवस्तु में प्रवेश किया । यशोधरा ने एक भरोखे से 
स्वामी को संन्यासी के वस्च्र धारण किए नगर में 
भिक्षा माँगते देखा तो वह रो पड़ी । महाराज शद्धो- 
दन ने स्वयं जाकर भगवान का पात्र हाथ में लिया और 
भिक्षुश्रों सहित उन्हें महल में ले ग्राए । 
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ग्रानंद ने उत्तर दिया, "हो भी सकता हे झोर 
नहीं भी, यदि दीक्षा देते समय पात्र का विचार किया 
जाय तो उनसे संघ का मंबल ही होगा, परन्तु यदि 
विलास की भावना से भरी कोई स्त्री सघ में प्रवेश 
पा गई तो उससे संघ की मान-प्रतिष्ठा को आघात 
भी लग सकता है ।” 

“फिर, तुम क्‍या चाहते हो ?” भगवान ने आनंद 
से एछा। 

आनंद ने निवेदन किया, “अपनी कठिनाइयों के 
विचार से सम्ूची स्त्री जाति को दीक्षा से वंचित कर 
देना मुझे न्याय नहीं मालूम होता । झ्रञाप नियम चाहे 
जितने कड़े बनाएँ परन्तु उनका प्रवेश न रोके यहो 
सेरो प्रार्थना हैं ।” 


भगवान ने झानंद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
प्रजावती श्रपतती सहेलियों सहित भिक्षुणी बन गई । 
उसका नया नास गोतसी रखा गया । 


प्रजावती की दीक्षा के पद्चात्‌ अनेक स्त्रियों ने 
भिक्षुणों बनकर संघ में प्रवेश किया। वेशाली की 
प्रसिद्ध गरियका आम्रपाली को भी उन्होंने भिक्षरी 
बता लिया था । 
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श्रावस्ती के प्रसिद्ध ब्राह्मणा गाग्य का एक पुत्र 
था जिसका नाम उन्होंने अहिन्सक रखा था ।' बड़ा 
होने पर उन्होंने उसे उच्च शिक्षा ग्रहरा करने के लिये 
तक्षशिला भेज दिया। तक्षशिला सें अहिन्सक पढ़ने 
लिखने में दूसरे विद्याथियों से बहुत तेज था इसलिए 
सब लड़के उससे दष करते थे । लड़कों ने उसे नीचा 
दिखाने के कई उपाय किए परन्तु गुरु की उस पर पूरा 
कृपा थी ओर उसे कोई हानि न पहुंची । श्रन्त में 
सब विद्यार्थियों ते मिलकर गुरू से उसके विषय में 
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अनेक फ्रूठी बातें कहकर धमकी दी कि अगर उसे न 
निकाला गया तो श्राक्षम को बदनासी चारों ओर हो 
जायगी । गुरु श्रपने श्राश्षम की बदनामी से डरता था 
क्योंकि उसे राज्यों से सहायता और विद्यार्थियों से 
(शुल्क) फीस और दक्षिरा मसिलतो थी। उसने खीभ- 
कर अहिन्सक को बुलाकर कहा, “श्रब तुम्हारी शिक्षा 
पूर्ण हो चुकी हैँ। तुम अपने घर जा सकते हो ॥* 
अहिन्सक ने गुरु को प्रणाम कर कहा, “आझाप की कृपा 
से ही मेरी नाव पार लगी हे कृपा कर गुरु दक्षिणा 
का अआ्रादेश भी दें ।* ः 


गुरु जी पहले ही से खीभे हुए थे क्रोध में भरकर 
बोले, “जा ! एक हजार ह॒त्याएं कर * 


विचारा विद्यार्थी बड़ो देर तक गुरु की श्रोर 
-ताकता रहा फिर उनको प्रणाम कर चल दिया । वह 
पाँचो प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्र लेकर श्रावस्ती के मारे 
में एक जंगल में रहने लगा। शरीर से बलवान, अ्रस्त्र 
दासत्र चलाने में परम प्रवीण, अहिन्सक, गुरु कीं 
दक्षिणा चुकाने के लिए हिन्सक बना । जो कोई भी 
उस मार्ग से जाता उसकी वह हत्या कर डालता था:। 
बालक, बद्ध, स्त्री-पुरुष किसी पर उसे दया न शातो 
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थी । बड़े-बड़े बलवानों को वह क्षण भर में पृथ्वी पर 
गिरा देता था । हत्याओ्रों की गिनती करने के लिए 
वह प्रत्येक सरते वाले की एक उंगली काटकर अपने 
पास रख लेता था। ये उंगलियाँ खो न जायें इसी डर 
से उसने उनकी एक साला अपने गले सें पहन 
रखी थी । इसी से लोग उसे श्रगुलिमाल कहने लगे। 


श्रगुलिमाल के क्र कर्मों को कहानी शीक्र ही 
श्रावस्ती भर में फैल गई। तथागत ने भी उसे सुना 
और एक दिल प्रातःकाल शिक्षा प्राप्त कर, भोजन से 
लिपटकर चबिर और पात्र लेकर श्रगुलिसाल का 
उद्धार करने जंगल की ओर चल पड़े । 


अगुलिसाल ने दूर से तथागत को देखा श्र 
अपने सत में कहा, “यह श्रमरण तो बड़ा निर्भय होकर 
इधर आए रहा है ज्ञायद यह कोई परदेशी है और इससे 
मेरा लाम नहीं सुना । देखने में यह ज्ञानबान और 
करुशामय प्रतीत होता है परन्तु घुझे इससे क्या ? 
सु तो एक हजार ह॒त्याए पूरी करनी हें मेरी माला 
में श्रभो बहुत उंगलियाँ घटती हूँ ।” 


अ्रंगुलिमाल ने खड़ग खोंच लिया और आगे बढ़- 
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कर पुकारकर कहा, "हे श्रमरण ! ठहर जा। 


तथायत ने कहा, “अगुलिमाल ! में तो ठहरा ही 
हु । तुही चंचल है | मेरे समीप क्‍यों नहीं श्रा 
जाता ? क्‍ 


श्र गुलिसाल ने चाल तेज की परन्तु फिर भी वह 
तथागत के पास तक न पहुँच सका, तब बह बड़े बेग 
से भागा । भागते-भागते उप्तकी साँस फूलने लगी, पेर 
थक गए, दरीर शिथिल हो गया, ओर माथे से पसीने 
की धार बहने लगी परन्तु तथागत उसे उसी प्रकार 
एक स्थान पर खड़े सुस्कराते दिखाई दिये । वह उनके 
निकट न पहु च सका 


श्रगुलिसाल ने अपने सत्र में सोचा अवश्य यह 
श्रमण कुछ जादू जानता हैं । उसने कहा, “हे श्रमरण ! 
में प्रयत्न करके भी तुम्हारे पास नहीं त्रा सकता हू । 
मुझे भ्रपने पास तक आने दो 


तथागत ने हंसते हुए कहा, “हे श्र गुलिसाल ! 
हिन्सा ओर क्रोध से मन दुर्बंल होता है ओर मन की 
दुबंलता के कारण मनुष्य कोई भी काम ठोक प्रकार 
से नहीं कर पाता ॥* 
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अंगुलिमाल ने सोचा यह श्रमरण्ाण सब कुछ जानता 
है । इससे कुछ छिपाना व्यर्थ है। उसने कहा, “हे 
श्रमण ! में स्वभाव से हिन्सक नहीं हू । गुरु के 
आदेश के अनुसार मुभे एक हजार ह॒त्याएं करना 
भ्रावदयक हो गया है | श्र॒थी उसमें बहुत बाकी है 


तथागत ने उसी प्रकार प्र मपूर्वेक कहा, “श्र ग्‌ लि- 
साल ! ग्‌ रु की दक्षिरा मनुष्यों का वध करके नहीं, 
संसार का कल्याण करके चुकाश्रो । एक हजार जीवों 
को सनन्‍्मार्ग दिखाकर उनके पापों को नष्ठ करो यही 
तुम्हारी ग्‌ रू दक्षिरा होगी 


अंग लिमाल को तथागत की बातों में सार मालुम 
- हुआ । वह॒स्वयं शास्त्रज्ष था। अ्रब उसे तथागत के 
समीप जाये में जरा भी देर न लगी । उसने भुककर 
उन्हें प्रशाम किया । अपने श्रस्त्र-शस्त्र उसने नदी में 
फेंक दिये, वस्त्र फाड़ डाले, रत्नाभुषरण जंगल में 
विखेर दिये फिर भगवान के दिए हुए कषाय पहनकर 
उनको प्रश्णाम कर उन्हीं के पीछे-पीछे जेतवन शआ्राया । 


इधर कौशलनरेश प्रसेनजित अंग लिमाल से प्रजा 
की रक्षा करने के लिए सेना लेकर बन की शोर 
जा रहे थे। मार्ग में उन्‍होंने सोचा तथागत के दहॉन 
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भी करता चलूं ओर जेतवन्र में पहुंच उन्हें प्रशान 
किया । 


तथागत ने पूछा, “आज असमय कंसे ?” 


प्रसेतेजित ने कहा, “महाराज अंगुलिमाल के 
उपद्रवों से प्रजा अत्यंत दुखी है। में सेना लेकर उसी 
श्रोर जा रहा हु । या तो उसे जीवित पकड़कर दंड 
दूगा यम युद्ध में उसका बध करू गा । 

तथागत ने हँसते हुए कहा, “और यदि अंगुलि- -- 
माल तुम्हें यहाँ अ्रभी सिल जाय तो !” 

महाराज प्रसेनजित का मुंह श्राइचर्थ से फैला ही 
रह गया। वे कुछ बोल न सके । केवल एक टक भगवान 
की ओर देखते रह गए । 


तथागत का आदेश पाकर शिक्षुगश महाराज 
प्रसेनजित को नवीन भिक्ष श्र शुलिमाल के पास ले 
गए । महाराज ने देखा उनके मुख पर क्ररता और 
हिस्सा का कोई चिन्ह नहीं है। वे समुद्र की भाँति 
गंभीर श्रोर शांत हेँ। महाराज ने सिर ऋकाकर उन्हें 
प्रशाध किया और तथागत की शक्ति की सराहना 
करते श्रावस्ती को लोट गए । 
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उस समयथ कोशल की राजथानोी श्रावस्ती थी। 
महाराज प्रसेतजित यहाँ राज्य करते थे । उनके राज्य 
में प्रजा सुखी थी विद्वानों का आ्ादर था श्रोर व्यापारी 
वर्ग सम्पन्त था | उनकी सुशक्षित सेना से दूसरे राजा 


ग्रातंकित रहते थे । 


श्रावस्ती के एक धनी सेठ का नाम था अनाथ- 
पिडक । उसने राजगह में अपने एक सम्बन्धी के घर 
पर भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे ओर तभी से वह 
उत्तका भक्‍त हो गया था । श्रांवस्तो लौटरो पर उससे 


श्रावस्ती | [ ४१ 





वहाँ एक विहार बनाने का निदच्रय किया । नगर से 
बाहर राजकुमार जेत का एक बहुत बड़ा बाग था। 
अनाथपिडक ने उस बाग को भूमि विहार के लिए 
पसंद की परन्तु राजकुमार उसे देने को तेयार न हुआा। 
ग्रन्त में तय हुआ कि जितनी भूमि को अनाथपिडक 
सोने के सिक्‍कों से ढक देगा उतनी उसे दे दी जायगी। 
झनार्थापडक ने गाड़ियों में भर-भर कर सोने की 
मोहरें भेजीं ओर सारे बाग क्री भूमि उनसे ढक 
दी । इस बाग में करोड़ों रुपयों को लागत से बड़े-बड़े 
भवन बनाए गए जिनमें तथागत तथा उनके हजारों 
साथियों के रहने के लिए सब प्रकार की सुविधा थी। 
उनकी आवश्यकता की सब वस्तुएं भी वहाँ रखो गई 
थों । इसो विहार का नाम जेतवनत था और भगवान 
वहाँ आकर भिक्षुओं सहित निवास किया करते थे । 


. महाराज प्रसेनजित ने भी जेतवन सें भगवान के 
दर्शन किए । वे एक धर्मेभीरु राजा थे । ब्राह्मणों तथा 
“भिक्षश्रों का वे समान रूप से आदर करते थे। एक बार 
एउन्हें-रात्रि में भयंकर चीत्कार सुनाई दिया । ब्राह्मणों 
ने कहा यह बहुत ही श्रमंगलकारक दाब्द है। इसकी 
शान्ति के लिए यज्ञ और बलि का विधान होना 
चाहिए । राजा ने स्वीकृति दे दी ओर यज्ञ की तयारी 
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होने लगी । यज्ञ स्थान के पास हजारों पशु-पक्षी और 
अनेक प्रकार के जीव बलि के. हेतु लाए गए । नर-बलि 
की भी व्यवस्था की गई । 


महारानी मल्लिका ने जब यह सब हाल सुना तो 
वे इस विज्ञाल हत्याकांड को रोकने के लिए महाराज 
के पास गई । महाराज को समझभा-बुक्काकर वे भग- 
वान बुद्ध के पास ले गई । तथागत ने सहाराज को 
इस जन्म और पूर्व जन्मों की कथाएँ सुनाकर ह॒त्यारा 
यज्ञ बन्द कराने को राजी कर लिया । यज्ञ बन्द हो 
गया परन्तु ब्राह्मगों का एक दल भगवान बुद्ध का 
कट्टर विरोधी हो गया । द 


श्रावस्ती के एक अन्य घनी सेठ की पत्नी 
विज्ञाखा भी भगवान पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। उसने 
पूर्वाराम नामक विहार बनवाकर सघ को- भेंट किया। 


इस प्रकार श्रावस्ती बौद्धों का एक प्रसिद्ध तोर्थ 
बन गया ! 








में कोहल और मगंध के 


उस समय उत्तर भारत 


४” 75 
४ पट एक ७ 
प्र छि हि ढ़ 
हि मी 6 

व 7 6 हू ९ 
2 क्र प५८ 
४” ही (ट, हवा 

४. ट्टि पट नल 

2 ढ़ एएछएि 
प् [हरि ठि छण एटा 

कक कर छः र 

कू मिक हि 
इक 5५५ |! 
हुड्डा | ०५ ६ / ( | 
(3 ४” ५ 
७/5 ६ ४9 छह 
५ ४ ए #६ हर 
ए 5 5 
७ छफ़ प्र 
छः पथ 

म््प्ऑ+््ष्रि 

5 4. हि ५ ४ 

कि रर्िः 5 


ये।इचर कोशल के राजा 


दि 


ग्‌ 


भी प्रारत 


ले 
का देहात हो जा 


महारानी 


ह 


ने 





डर [ भगवान बुद्ध 





करने लगा और काशी के समीप के ग्राम, जो उसके 
पिता ने बिम्बसार को दहेज में दिए थे, अपने अधि- 
कार में ले लिए। श्रजातशन्रु ने इन ग्रामों पर श्रचि- 
कार करने के लिए सेता भेजी । कई बार भयंकर 
युद्ध हुए परन्तु निर्णय न हो सका। 


प्रस्त में दोनों पक्षों ने तथागत के सामने मामला 
रख दिया । तथागत ने मामा-भांजे का रंगड़ा निप- 
ठांने के लियें प्रसेनजित की कन्या का विवाह श्रजात॑- 
शत्रु से करा दिया ओर वे ग्राम दुबारा दहेज में ग्रजात- 
शत्रु को सिल गए। 


कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा । अजात- 
दन्चु एक विचारहीन और क्रोधी राजा था। इसी से 
उसके श्रास-पास छल-कपट जानने वाले लोगों के दल 
इकट्ट हो गए थे। देवदत्त यद्यपि भिक्ष जीवन श्रपना 
चुका था परन्तु भगवान के प्रति उसका हेषभाव कम 
नहीं हुआ था । संघ में उसका श्रच्छा सम्मान था 
परन्तु वह तथांगत से श्रपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की 
धुन में संघ छोड़कर स्वतन्त्र हो गया । उसने श्रपने 
संघ के बड़े कड़ें नियम बनाए । लोगों ने आरब्भ में 
उस पर क्षद्धा की परन्तु बाद में, जब लोगों को मालूम 
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हो गया कि वह स्वयं उन नियमों का पालत नहीं 
करता तो लोग उससे घरणा करने लगे । इसी समय 
उसने अ्जातहात्रु से मेल कर लिया। श्रजातत्रत्रु ने 
उसके संघ का सारा खर्च देना स्वीकार किया | इस 
प्रकार देवदत्त के संघ में भिक्षश्नों को माँगने की 
ग्रावदयकता न रही और उन्तका जीवन जनता से झलग- 
राजाश्रय पर निर्भर हो गया । बिम्बच्तार की हत्या के . 
उपरान्त लोग श्रजातशत्र्‌ और देवदत दोनों की - 
निन्‍दा करने लगे । देवदत्त ने सोचा, “जब तक तथा- 
गत जीवित हैं मेरी प्रतिष्ठा न हो सकेगी ।? यही सोच- 
कर उसने उनकी ह॒त्था के लिए कई" प्रयत्न किए 
परन्तु वे सब निष्फल रहे । सहसा एक दिन यह सभा- 
चार आया कि. पृथ्वी फट गई और देवदत्त उससें 
समा गया । 


ग्रन्त में अजातदशत्र तथागत की शररा में झाया । 
इस प्रकार संगध में तथागत श्रोर उनके अनुयायियों 
को प्रतिष्ठा बढ़ी । 
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पुगा का साग 


गी का गराण- 
यापार का एक 


बशाल 


फ् 


से होता था । 
का बहुसत था। ये लोग 
त्परता से करते थे। कभी 
थे परन्तु श्रपनी 
थी। 
॥। 
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मगध की सीमा से लगा हुत्रा 
राज्य था। यहाँ कोई राजा न था। जनता पाँच वर्ष 


के लिए एक गरफपनायक्क का चुनाव करती थी । सब 
मों का पालन बड़ी त 
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बहुंत बड़ा केन्द्र बन गया था। यहाँ के व्यापारी 
. भारत के बाहर ब्रह्मा, स्थाम और बालो श्रादि द्वीपों 
सें भी व्यापार करते थे । व्यापार के कारण ही 
वेशाली एक सस्पल्त राज्य बन गया था । सगध का 
राजा श्रजातवशतन्रु गंगा तट पर एक बड़ा नगर बसाकर 
इस व्यापार को हड़पना चाहता था । परन्तु वह नगर 
बन न पाता था। अवसर पाते ही वेशाली की सेना 
उसे नष्ट कर डालती थी । अ्रद्यातक्षत्रु वेजश्ञाली को 
दु्बल बनाकर फिर उससे युद्ध करना चाहता था। 
सगध का मन्‍्त्री व्षकार बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने 
_ राजा से झ्ूठ-सृठ का झगड़ा कर लिया। राजा ने 
उसका अ्रपसान करके राज्य से निकाल दिया। 
वेशाली के लोग इस प्रपंच को न समझ सके और 
वर्षकार को अ्रपने राज्य का सनन्‍्त्री बता दिया । धीरे- 
धीरे वर्षकार ने लिच्छुवियों में फूट डाल दी और 
उनकी एकता भंग कर दी । 


वेशाली में एक नियम यह था कि गरम चाहे 
जिस रूपवती कन्या को उसके पिता से लेकर गरिएका 
बना देता था । श्राम्रपाली नाम की एक परम रूपवती 
कन्या को इसी प्रकार गरिकका बनाया गया था । 
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परन्तु अम्रपालो ने अपने रूप का पुरा घुल्थ लिया । 
उसने नगर का सबसे श्रेष्ठ महल अपने रहने को ओर 
राज्य का पुरा वेभव ( धन, संपत्ति, दास, दासी, 
हाथी, घोड़े रथादि ) लेकर अपने को गरण को सांप 
दिया । इस प्रकार आख्रपाली महारानियों से भो 
अधिक शान-शौकत से वेशाली में रहने लगी परन्तु 
अपने इस आचरण से उसके मन में बड़ी ग्लानि 
रहती थी । क्‍ 


सगध का राजा अजातशत्रु गृष्त रूप से आमख्र- 
पालो के पास आता था। उससे उसे एक पुत्र भी 
उत्पन्न हुआ जो गुप्त रखा गया । 


इसी सस्य वर्षकार का इशारा पाकर सगध की 
सेना ने बेद्ाली पर श्राक्रमरण कर दिया | वेद्ालोीं ने 
फूट का फल पाया । वर्षकार ने भीतर का सारा भेद 
पा लिया था। वेशाली उजड़ गई परन्तु मगध 
"की सेजा को भो बहुत हानि उठानी पड़ो । 


- 5 आख्रपालो का सन अब संसार से उचट गया। 
उसने पुत्र को अजातशत्रु के पास मगध :भेज 
दिया । वेशालो के लोग श्रब उस पर संदेह करने 
. - जलगे-। उसे स्वयं अपने ऊपर घृरणा होने: लगी थ्री । 
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उसी समय भगवान तथागत के बेशाली आने का 
समाचार पाकर सारे नगर में उत्साह की एक: लहर 
दौड़ गई । लिच्छावियों ने जब सुना कि भगवान नगर 
से बाहर आम्रपाली के बाग में ठहरे हें तो वे सुन्दर 
वस्त्र पहनकर रथों पर सवार हो ठाट-बाठ के साथ 
उन्हें निमंन्रित करने के लिए चले । परच्तु मार्ग में ही 
उनकी भेंट श्राम्रपाली से हो गई जिसने उन्हें बताया 
कि भगवान ने उसका निमन्त्ररण स्वीकार कर 
लिया है । 


भिक्षुओं सहित भगवान को भोजन कराने के 
उपरान्त श्राश्नपाली ने उनका उपदेश सुना । 


उसी दिन से ग्रास्नपाली के जीवन में बड़ा परि- 
वर्तन हो गया । उसने मांस खाना ओर दाराब पीना 
छोड़ दिया । सुल्यवान बस्चत्रों और श्रलकारों को उसने 
उतार दिया । भगवान ने देखा कि श्राश्रपाली का सन 
पवित्र हो गया है भ्रतः उसे भिक्षुणी बनने की श्रनु- 
सति मिल गई । भिक्षुणीं बनने पर उसका नाम 
झम्बिका पड़ा । ह 
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इस प्रद्धार जब उत्तराखण्ड के भ्रध्य भाग में 
एक सिरे से दूधरे सिरे तक भगवान तथागत की 
शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव हो गया उसी सभ्य शिक्ष 
संघ को उसके दो महान नेताओं सारिपुत्च और मोग्ग- 
लाम्नन के देहान्त हो जाने से एक बड़ा भारी धबका 
लगा । झब महास्थब्ििरों में दथश्शत के निकट रहकर 
संघ का संपूर्य उत्तरदायित्व सम्हालने वाला सिवा 
भ्रानत्द के और कोई न था । इसी समय तथागत ने 
एक दिल उन्हें बुलाकर कहा, “श्रानन्द ! आ्राज से तीन 
मास पश्चात्‌ तथागत का परिनिर्वाण होगा । आनंद 
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पर इस सदेश का यहरा प्रभाव पड़ा । एक ओर तथा- 
गत के वियोग की कल्पना मात्र से वे दुखी हो रहे थे 
दूसरी ओर सारिषुद्ध और सोस्शलायत के न रहने पर 
भिक्षुओं के विशाल संघ और संपूर्ण बौद्ध धर्म को 
समुचित व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी उन्हें बहुच 
करना था। उन्होंने तथागत का संदेश जहाँ-जहाँ बौद्ध 
विहार और धम्मकेन्र थे सब जगह भेजवा दिया । 
श्रातन्द स्वयं तथायत की सेवा के लिए उनके समीष 
ही रहे । 





वेशाली और मगध की सीमापर के गाँवों में 
घूमते हुए तथागत पावा पहुँचे । यहाँ चुन्दकर्मार पुत्र 
नामक भवत गृहस्थ ने उत्तकां भिक्षु संघ सहित बड़े 
आदर से स्वागत किया। चुन्दकर्मार पुत्र को इस 
बात की बड़ी चिन्ता थी कि तथागत का परिनिर्वास्ण 
किसी. प्रकार रोका जा सके तो शअ्रच्छा है । उससे 
प्रसिद्ध बद्यों के परामर्श से दृकर सादव बनवाया | 


भात बड़ा स्वादिष्ठ बना था और तथागत को 
रुचिकर भी हुआ परन्तु तीन्र ओऔबधियों के प्रभाव से 
उनको खुन गिरने को बीसारी हो गई । भगवान ने 
इस भयंकर पीड़ा को सहन करतेहुए भी अपना नित्य 
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उपदेश देने और आगे चलने का कार्य जारी रखा। 
उसी कमजोरी की हालत में उन्होंने कुकुत्था नदी में 
स्नान किया और थक कर चुन्दकर्मार पुत्र की संघाटो 
बिछुबाकर लेठ गए । उसी समय तथागत ने श्रानन्द 
को बुलाकर कहा, “आज मेरे परिनिर्वाणण का दिन 
है। घुझे अपने जीवन में दो भात बड़े महत्व के सिले 
हैं । एक वह, जिसे खाने पर घुभे बोधि की प्राप्ति हुई 
और दूसरा वह जिसे खाकर आज सुझे परिनिर्वारण 
जैसी दुलंभ वस्तु सुलभ हो गई । देखो चुन्दक को मेरे 
पश्चात्‌ किसी प्रकार का क्षोभ न हो ।* 

चुन्दक सामने ही बैठा फ़ूट-फुटकर रो रहा था । 
सब लोग श्रादचये कर रहे थे कि परिनिर्वारा के समय 
भी तथागत को लोगों का कितना ध्यान है। इसी 
समय तथागत ने कहा, “शआनन्द ! सुझभे नदी के उस 
पार कुशीनारा की सीमा में शालवन में ले चलो । 
मेरा परिनिर्वारप वहीं होगा ।* द 

इस समय तथागत श्रत्यंत श्रशक्त हो गए थे । 
उनसे चला नहीं जाता था परन्तु सहारा लेकर बठतै- 
उठते बड़ी कठिनता से वे हिरण्यवती के शालवन में 
पहुचे । वहाँ जाकर आनन्द ने एक शाल वक्ष के 
नीचे एक चारपाई बिछवा दी जिसपर भिक्षश्रों के 
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वस्त्र बिछाकर तथागत को लिटा दिया गया। इस 


समय वे श्रत्यन्त थक्क गए थे और बोलते में भी उन्हे 
कष्ट होता था। महास्थविर आनन्द इस हृदय को 
देखकर शभ्रस्थिर हो गए और एक श्रोर जाकर रोने 
लगे । उस समय अपने को स्थिर कर तथागत ने क्षीण 
स्वर में पुकारा, “आनन्द !” 

आनन्द के पास ग्राने पर उन्होंने कहा, “अ्रानन्द ! 
तथागत में श्रनुरक्त भिक्षु और भकक्‍त तथागत को 
दरोर पूजा करेंगे । तुम उसको पर्वाह मत करना। 
तुम सच्चे पदार्थ के लिए प्रयत्न करना । सत श्रथ्थ में 
अप्रमादी, उद्योगी श्रौर आत्म संयमी हो विहरना ।” 


श्रानन्द ने अ्रपने को सम्हाला । उस समय का 
एक-एक क्षरा उन्हें श्रत्वन्त घुल्थवान प्रतीत हुआ । 
उन्होंने भगवान के कान के पास जा धीरे से पूछा, 
“तथागत के शरोर को कंसे क्‍या करना होता है ?* 


भगवान ने श्रत्यन्त क्षीरग स्वर में उत्तर दिया, 
“जेसा एक चक्रवर्ती का होता है ।” 


धीरे-धीरे शालवन सें भक्तों और भिक्षुओं की भीड़ 
एकत्र हो गई । आनन्द ने लोगों को सना किया कि 
वे भगवान को कष्ट न दें। भगवान ने श्रत्यन्त शाँत 
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भाव से नेच्र खोले और सुभद्र को पास बुलाकर उसे 
उपदेश दिया । यह सभद्र हो तथागत का अन्तिम 
शिव्य था । इसके पश्चात्‌ भगवान ने सब भिक्षुओं को 
सम्बोधन कऋर कहा, “हें भिक्षुओ ! धर्म के विषय में . 
यदि कोई शंका हो तो श्रभो पुछ सकते हो' ।” कोई कुछ 
नहीं बोला । तब भगवान ने नेत्र बन्द कर लिए और 
समाधिस्थ अवस्था में रात्रि के पिछले पहर में उन्होंने 
दरीर त्याग दिया । 


कुशीनारा के महलों ने तथागत का अन्तिम 
संस्कार बड़ी ध्रम-धाम से करने को तथारी की । 
“परन्तु सबको महान्‌ श्रादचर्य हुआ जब प्रयत्न करने 
- पर भी चिता ने अभध्नि ग्रहुका न की । इसी समय 
. महाकाइयप अपने ५०० भिक्षश्रों सहित शालबन में 
. आए । उन्होंने वस्त्र हटाकर भगवान के चरण खोले 
- और अपने साथियों सहित उनकी वंदना की । 


“इसके उपरान्त चिता में से स्वयं अग्नि अगठ हुई 
, और चिता बड़े वेग से प्रज्वलित हो उठी । 


भगवान की चिता ठंडी. होने पर पत्रित्र धातु 
( जली हुई अस्थियाँ या फूल ) का थोड़ा-थोड़ा अंश 
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सब राज्यों और पवित्र स्थानों को दिया गया। जिन 
पर भक्तों द्वारा भिन्‍व-शिल्‍्ल क्षेत्रों में स्तृप बनाए गए। 


इस प्रकार बहुजत हिताय और बहुजन सुखाय' 
का भहासम्त्र संसार को सिखाकर भगवान तथागत ने 
सहा परिनिर्वार्ण शभाष्त किया । भगवान बुद्ध को यह 
सहायवात्रा ५५० जन्म सें पूरी हुईै। ५४६ जन्मों में 
वे बोधिसत्व कहलाए और पूर्व बुद्धों ने उन्हें ऋाशीबाद 
दिया कि वे झागे चलकर बुद्ध होंगे । अन्तिम जन्म में 
उन्हें बोधि प्राप्त हुई और इसके पश्चात्‌ परिनिर्वास्ण 
हीने पर फिर जन्म ग्रहुतख करने की श्रावशयकता 
त्तरही। 





